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मुम्बय्यां 


स्वकीयज्ञानसागर यंत्राटये मुद्रितम्‌ । 
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| ॥ श्री ॥ 
टग्मजातक । ` 
भाषाटीकासहित. ` 


= == ५ 
पूट-तटाखिङ्म्भोजङ्ढीरख्ये वेयं प्रस्ता 
गृहृपूवंदारि ॥ कन्याधनुषीननृयुगमट्ये स्यादुत्त- 
रदारि प्रतीचिगोरथः। १ ॥ 


. जाषार्थः-जन्मस्तमय जो तुखा.टश्िक, कुम्भ मेष 

` कर्कये रपर हो, तो पसूताके घरका दवार पूर्वमृखका ` 
जानना, कन्या, धन, मीन, मिथुन इन खमे बार- 
कका जन्म हो तो जचाका गृहद्वारं उत्तर मुखका ` 











मू -ग्गारिख्ये ४ ` मकरे तथापि भ्वेखरता 
` गृहदक्षिणस्याम्‌॥ एवं हि ठथयातपरिचिन्तनीयं 
दारमिद प्रदिष्टम्‌ | 





॥२॥ ` 





४.  ठञ्चजातक- 


भाषा्थः-सिंह्‌, मकर, रुपरमे धसूता ( जा ) का 
घर दक्षिण मुखका होताहै, रेसे तास्काछ्िकि खसे स्‌- 
 तिकाके घरका द्वार्‌ निश्वय करके कहना चाहिये॥२॥ 

` ` पून-मेषाङिककेषटङम्भनरेन्द्रभागे ` जीवत्त- 

वेश्मनि तथोत्तरमागंके च ॥ नकर हरो यमदि 

शासु षे प्रतीच्यां तद्ास्तुनीति वसतिं प्रवदे- 
सखसत्याः॥ ३॥ 
`  जाषार्थः-मेष, दश्चिक, कक, तुरा, कुम्ये राशि ` 
` छग्नम हौ अथवा इनका नवांश जन्मसमय हो तो वा- ` 
स्तुसे पूर्वजागमे जन्म कहना, ओर धन, मीन, मिथन 
कन्या ये लग्रमे होँ अथवा इनके नवांश जन्मसमय हा 
तो वास्तुसे उत्तर भागम; तथा मकर व सिंह ख्ग्रमे हो 
अथवा इनका नवांश हो तो वास्नुसे दक्षिण भागम, ढ~ 
` षलग्रहोवाटषकान्वांश हो तो वाससे पश्चिम ओर ` 
सूतिका घर कहना ॥ ३॥ = 
मू -मरने मेषे च दे भाय चलारि इषङकम्भ- 





च 


नमे पांच स्री ओर धन कर्क लग्रमेीषांचचीक- 


भाषाटीकासहित. | | 


योः ॥ मकरे मिथुने पंच बाणाश्च धनककंयोः ॥ 

न्यटगर भवेत्रीणि प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ४॥ 
भाषार्थः-मीन ओर मेषलग्रमे जन्महोतोदोची 
सूतिकाके निकट कहना. टष, कम्म लगमे जन्म हो | 
तो चार खी सूतिका खीके समीप कहना. मकर, मिथु- 


हना. अन्य ( सिं क० तु ठश्ि० ) लप्नोमं जन्म 


` हो तो तीन उपसुतिका पसुता ( जच्ा ) के समीप हा 


देसे पडितजन कहते ॥ ४॥ ` 





 मू०-ठयचन्रान्तमत्थभस्तनोपरतिकाः॥. ` 


, बहिरन्तश्च चकार दश्यादश्येऽन्यथापरे ॥५॥ ` 


भाषार्थः जन्मसमय रुग्र ओर चन्द्रमाके बीचम 
जितने य , विद्यमान हों उतनी घी सुतिकाके समीप 
कटना, ओर चकाद्धं अर्थात्‌ रुच्रसे सातवें स्थान पर्य- ` 
न्तं जितने यह स्थित हौ उतनी धियां समीप भीतर जा- ` 


नना, तथा आयवे स्थाने बारहवें स्थान पर्यन्भ जितने 
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ठ्मजातक- 


 यृ०-गे चनद ्रहमावादेे निजेने पर्वः ॥ 
 जाषार्थ-लग्रमे चंद्रमा हो ओर कोरी यह देखता 
 नहोतो जन्मसमय वहां को$ नहीं रेसा कहना ॥ 
मू०-स्वोचवक्रोपगेषिवाः स्व्ेर्दिवास्तदं- 
गिः ॥ तथेव श्हतस्यं स्यादयो नातिख- ` 
रुपकेः ॥ ६ ॥ व 
भाषार्थः-अपनी उच्च राशिं वक्र गतिसे जितने 
यह ह उनकी तिगुनी चचां कटनी, अपनी रारिमें व. 
अपने नवांशमं अपने दरष्काण व अपने वर्गोत्तमे जि- 
तने ग्रह ह उनकी दुगुणी धियां, भना खीके समीष- ` 
कहनी चाहिये, ओर उन उपसूतिर्योकी अवस्था जा- ` 
ति, स्वप उन यहोके सदेश कहना, ग्रहौका खड्ष ` 
आदि अगे वर्णन कगे॥६॥ ` । 
प° -पिश्च विधवा नारी रपि इमा- 
रिका ॥ सोम्यग्रहे दुभा सतिकायां वि- 
धीयते॥७॥ ` = 









१ 





भाषाटीकासहित. च 


भाषार्थः-पापयहकरके विधवा खी, कूरयहौकरके ` 


व 


सुहागिन खी, इनकी संख्या सूतिकाके समीप कहना७ 


मू-बालां एणः शीतयुः सीमनोऽपि बदां 
सौरिः ककंशां मूमिपुत्रः॥ वादिचेन्यो सुप्रस- 


तां भ्रगुश्च वाते षीं ककेशां चापि इदाम्‌॥ ८ ॥ 
भाषार्थः- लग्र ओर चन्धमाके बीच ग्रहाके योगसे 


कुमारी, ओर शुभयहोके योगसे सोजाग्यवारी अर्थात्‌ ` 


` जो उपसूतिका ज्ञान कहा सो पूण चन्द्रमा ओकर वुधहो 
२ = = ढ्द्धा ~ प ने 
तो वाखा सखी.शनि हो तो टद्धारमगर्‌ ह तो करुहुकरन- 


. वारी खी, सूर्यवा बृहस्पति हो पो खुन्दर सन्तानू- ` 


वारी खी, शुक्र हो तो करुह जि प्रको प्यारा एसी खी 


ओर ट द्वाी खी कहना “आषोडशाद्भवेद्रारा तरुणी 
 चिशका मता। पैचपंचारका परोढा नारी दद्धा ततः- | 
रम्‌५।सोखुह्‌ वर्षं पर्यन्त वारा, तीसतक तरुणी, पचपन 


` वर्षकी बोढा, उपरान्त खी द्धा हो जातीहे ॥ < ॥ 


अ 





द स्नातक 


षटकन्ययोरधगब्दःशेषाःशब्दबिवभिताः ॥ ९ ॥ 
भाषार्थः-जन्मसमयमे जो मेष, ठष, सिंह, मिथुन 
तथा तुरा इन खग्रोमे जन्म हो तो वारुकने शब्द्‌ किया 
अर्थात्‌ बालक रोया ओर कुम्.कन्यालग्र हौतो आधा. 
शब्द किया अर्थात्‌ कुछ रोकर चुप रहा.शेष लग्र(कर्क,. ` 
टश्चिक, धन, मकर, मीन ) हो तो बारुक रोया नही 
रेसा कहना ॥ ९॥ 1 श 
१०-मेपत्रिप॑वाननतोचिव्ये विस्य सवै ` 
बहु रोदिति स्म ॥ स्वस्यं षे स्रीशिथरन्यङ्येर- - 
दिनो ज्ञानबरस्य स॒तात्‌॥ १०॥ ` 
`  भाषा्थः-मेष, मिथुन, सिंह, तुला इन ल््रोमे ` 
 बारुकका जन्म हो तो वह वारुक सब ज्ञानको शृख- 
कर वड्त रोता है ओर कुंज व कन्या लगमे उलन । 
 बारुक थोडा रुदन करता हे. अन्य( शेष ) ख्यो (खष, 
कर्क, टश्चिक, धन, मकर, मीन ) मे उत्यन वालक 
` ज्ञानवरके प्रजावते वद्धत नहीं रोतोहे ॥ १०॥ 











` भराषादीकासहित. ` ९. 
 मृज-मेषे सिंहे धके कन्यामीने तथा 
तुखे ॥ अन्तरिक्षं भवेजन्म शेषे ूमिनिगयते।११। 


भाषार्थः-मेष, सिंह, धनु, कर्क, कन्या, मीन तथा ` 
तुखा इन रग्रोमं जन्म हो तो शग्यापर जन्म कहना 


- ओर शेष रुयरोमें ( टष, मिथन, टश्चिक,मकर्‌, कुम्भ ) 


में बारुक उत्प हो तो पृथिवीपर जन्म कहना 99 


मृ०-द्रो दो क्रियादिन्धषखादि दिक्षु दिम- 


 तैयः कोणगता भवनिति-॥ यो जनमकाडे सति 


 ट्यवर्तीं तदिग्तं स्याच्छयनं प्रस्त्याः ॥ १२॥ 


भाषा्थः-मेषसे दोदो राशि जन्मल्ग्रहों तो यथा- ` 


मसे पूर्वं आदि चारोदिशाओंमे; द्विसन्नावराशि 





पथमे. धन ख्ये वायव्यम, मकर, कम्म खग्रसे 


खुग्रमे हो तो यथाक्रमसे आग्रेय आदि कोणोमे सूति- ` 
क्राका शयनस्थान कहना अर्थात्‌ मेष.टष.खुयसे चरके ` 
र्वे, मिथुन र्यसे अग्रिय कोणमे, ककं, सिंह ग्रसे ` 
दक्षिणमे, कन्या रग्रसे नैऋत्ये; तुखा, टश्चिक रम्रसे ` 














उत्तरम; मीन लग्रसे शान कोणर्म; सूतिकाका शय- 
 नस्थान कहना ॥ १२ ॥ 


अथवा उक्तं च वृहनातके मृ०-प्राच्यादिं 
ग्रहे क्रियादयो द दो कोणगता दिमूर्तैयः ॥ 
शय्यास्वपि वास्तवददेत्पदिः षट्तिनवान्त्य- 
संस्थितैः ॥ १३॥ 
भाषाथः-दो वाताका विचार इस श्छोकद्वारा करना- 
` भथम यह बाङुकका जन्म चरके किंस जागमें आह 
दूसरे यह कि शय्याका शिराहना किस ओरको है, 
सो विचार ठेते करना कि, मेष टषतसे पव, मियनसे 
अधि कोणकी ओर; कफ. सिंहसे दक्षिण, कन्यासे 
नैकत्यकोण, तुला, वृश्चिकते पश्चिम; ओर धनते बायु- 
काणः; मकर, कुम्भे उत्तर, मीने इशानकोणकी ओर 
जन्म व शय्याका शिराहना कहना, यहां च्टे, तीरे 
नवै, बारहवे स्थानते शभ्याके चारेपाये कहना अथीत्‌ 

 बारहृवे स्थानसे रिराहनेका वायां पाया, छठे घरसे 








भाषाटीकासहित. १३... 


शय्यके पायंतेका दहिना पाया नवस वायां पायातीसरे ` 
` घरमे शिराहनका दहिना पाय,जहां पापयह निर्वह 
` वहांपर भसूतिका घर वा शय्याका अंग बरुहीन,व दरूटा 
चिटका जानना ओर जहां शुभ यह वख्वान्‌ हों वहां 
पुट ओर सुन्दर कहना, भिश्चित होनेसे सामान्य ` 
` कहना ॥ १२॥ | । 
भू०-छागरिंहे उषे ठम इश्चिके नाख्वैटितः॥ 
नृट्ये दक्षिणे पार्थं वामे ब्रीटग्रके तथा॥१४॥ 
भावार्थः-मेष, सिह, दष, टच्िक इनस्परोमि बा- 
` ख्कका जन्म हो तो नार छिपा इञ जन्म कहना 
 पृरुषलग्रसे दाहिनी ओर तथा ची; सम) लग्रे 
बार ओर छिपटा कहना ॥ १४ ॥ 


क = 9 


मू०-छागे सिंहे पष खमे तत्स्थे मन्देऽथवा 








ठञ्नजातक- 


ओर खग्रमें शनि वा मंगरु स्थित हो तो रुग्रस्थित न- 
वांशककी राशिके अंगम नारु छिपटा हवा कहना.अग- 
का ज्ञान नीच छिखि चक्रसे जानना; परन्तु जिस रुगमे 
वारुकका जन्म हो वह शिर जानना इव्यादि।॥ १५॥ 


| |१|११४।५।९०८९११११्‌ 
+ ड | ह 6 | च जातु वा वरण 
मू°-यत्र राइृस्तत्र शिरो मगछे मूमिखंडनम्‌ ॥ 
रविस्थाने भवेदीपः शनो ठोहं निगयते॥ १६॥ 
भाषाथः-जन्मस्मय लग्नपे जहां राह स्थित हो उस ` 
 दिशामं वारुकका शिर कहना, जिस दिशामें मंगर ` 
हो वहांपर भूमि खंडित अथवा गहरा कहना, जहां सूय 
हाउस दिशामं दीपक कहना, जहां शनि स्थितहो वहां 
 रोहेकी स्थिती कहना, एसे अपनी मतिके अनुसार ` 
कहना, यहां जन्म रुगनको पूर्वदिशा, चौथे स्थानको ` 


^ 


उत्तर दिशा, दाच स्थानक दक्ञिण दिशा.सातव स्थान 
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भाषाटीकासहित. ५ 


+ को पश्चिम दिशा कल्पना करके चारों कोणी जान- 





ठेना, यहां कोई एसी कहतेहै कि सूर्य॑ राचिदिनमे 


पूवं आदि अं दिशाओमे धूमताहै उस समय 


4 --संचारबशसे जिस. दशाम मूर्यं हो उस दिशाभे ` 


दीपक कहना ॥ १६ ॥ 
मू०-चन्द्राततेटज्ञानमेवं विचा इदवात्सव 
सूतिकविश्मनीह ॥ उारम्भे वतिंका पृणदेहा 
मध्ये वदयां स्वस्परेषाऽसाने ॥ १७ ॥ | 
भाषाधः-चन्द्रमासे दीपकंके तेरुका विचार करना. 


;॥ 


र 


। चन्द्रमा पूर्ण हये तो दीपकमे तेर भरा दज कहना.मध्य- ` 


महोतो आधा, क्षीण चन्द्रमा हो तो थोडा अथवा 
चनद्रमाके अंशके अनुसार कहना, पूर्णं दीपकमें जि- 
तने २ अंश चन्द्रमाके न्यून होते जयं उतनाही तैर 
न्यून होता जायगा, इसभकार अपनी बुद्धिते सूतिका- 


^ के घरमेका सव विचार्‌ करना, रुग्नसे दीपककी वत्ती- ` 
का विचार करना, सो एसे कि,रुग्नके आरम्नमे जन्म ` 
















होतो वत्ती पूर्ण जानना अथीत्‌ वत्ती उसी समय ज~ 
 राईगई, आधी रग्न व्यतीत हो जानेषर आधी वत्ती 
` ओर थोडे अंश शेष रहगये हौ अथीत्‌ रुग्नके अंतमे 
कछ वत्ती रहगडं रेसा कहना ॥ १७ ॥ 
 मर०-चरक्षगे रो तदा चरं प्रदीपकं वदेत्‌ ॥ 
 स्थिरक्षभे स्थिते वदेद्धिदेहमे दिधा तदा॥१८॥ ` 
 भाषार्थः--चरराशिर सूर्यं हो तो दीपक चखाय- ` 
मान रहा एसा कहना, स्थिर रािमे सर्य हो ते दीप- 
क एकं स्थानम स्थित रहा, द्विःस्वभाव राशिमें पूर्य हो 
तो चरस्थिरं अथात्‌ एक स्थानसे उकर दृस्सरे स्यान 
पर रख दिया गया ॥ १< ॥ ॑ 
पून्-चरट्ये चरो दीपः स्थिरे स्वस्थानं ` 
स्थितः ॥ द्िदेहमे करस्थःस्पादितिकेचिहू- ` 
„ धाजयः॥ १९॥ ॑ { 
4 





ज्ञाषार्थ--चर ग्नम जन्म हो तौ दीपक चराय उ 








तो अपने 











भराषारीकासहित, ` ५4 


 द्विःश्वजावरारिमं हाथमे दीपकं रहा, रेसा कोई पण्डि- 
तोने कहांहे ॥ १९॥ 


मृ-राश्यादिके चन्द्रमपि प्रदीप्तेन प्रणो- 
ऽस्ति वदेदुषाद्यः ॥ तंथेवमध्यान्तगते शशि ` 
मध्यत्वमल्पतवष्पति दीपः ॥ २०॥ 
भाषार्थः-समाधानके अथं फिरभी तैलज्ञान कहते 
हं ॥ राशिके आदिमं अथि दश अंशके भीतर चन्द्र 
फ माहोातोतेरसे परिप्ण दीपक कहना,रेसेही रारिके 
| मध्यमे अर्थात्‌ ग्यारह अंशंसे वीस अंशके भीतर चन्द्र- ` 
( माहोतो दीपकं आधातेरु कना, राशिके अन्तम ` 
( अर्थात्‌ इक्कीस अंशसे तीस अशके भीतर चन्द्रमाहो 
4 तो पण्डितजन दीपकमें तेरु थोडा कटै ॥ २०॥ 
 पर<-शीरषोदयेविख्ये परधप्रसवोन्यथोदयेच- ` 
रणो ॥ उभयोद्ये च हस्तौ शमदषः शोभनोऽ- 
 न्यथाकष्टः॥२१॥ 


















ह. १६ - ठञ्चजातक- ` 


इादश ) स्थानोमे सूय चर राशिकाहो तो < 









 पृष्ठोदयसग्रमं जन्म हो तो चरणोति „ | 
जन्म हो तो हाथोंसे जन्म कहना, शिरसे जन्म होना 
यह किं भयम शिर बाहरको निके, यहां सिंह.कन्या, ` 
तखा, दश्िक. मिथुन, कुम्नये शीर्षोदय राशिहि, मीन, 
उभ्योदय हे, रेष मेष, टष, ककं, धन,मकर ये पृष्ठो 
द्य राशि हैँ, र्रप शुजयहौकी दशि हो तो क्से 
जन्म कदह्ना ॥ २१ ॥ 
` भून~पितुजातः परोक्षऽस्य ङयमिन्दादपश्यति ॥ 
विदेशस्थस्य चरमे मध्यादभष्टे दिवाकरे।२२॥ 
जाषाथः-जो जन्मसमय खयको चन्द्रमा नही 
देखे, तो उससमयके उन दये बारुकका जन्म 
पिताके परोक्ष ( पीके ) कहना ओर मध्यमसे ष्ट, 
अथर्‌ दशवे स्थानसे रहित ८ नवम, अश्टम,एकादश, 











जन्मसमय पिता विदेशमें स्थित कहना ॥२२॥ ` 


०-स्विर स्म धम डामे वा चान्य 








स्थिते॥ न पर्येचन्द्रमा खगं परोक्ष जायते 

शिशः॥२३॥ 
 काषार्थः-सू्यं स्थिरराशि, आयवे, नवे, ग्यारहवें 
 बारहवे,स्थानमें हों तो ओर चन्द्रमा खुम्रको न देख- 
। ताहो तोभी पिताके पीछे बारुकका जन्म कहनाःपर- 
` न्तु अपने देशमे स्थित परोक्ष कहना ॥ २३॥ 

मूृ०-उदयस्थेऽजि वा मन्दे इने वाऽस्तं समा- 

मते ॥ स्थिते वान्तः क्षपानाथे शशाडरतश- 
~ कयोः ॥ २४॥ = 





 काषार्थः-अथवा जन्मरुग्नमें शनैश्वर हो, यद्वा 


 सप्नम स्थानम मगर हा,किवा बुध ओर शुक्रके मव्यमं ठ 
` चन्द्रमा स्थित होवैतो इन तीन योगोमे पितके पीठे 
 बारुकका जन्म कहना ॥ २४॥ 

 मृ०-कङूरक्षगतावसीमनो रयाहवूननवातमन- 
` स्थितो ॥ बद्स्त॒ पिता विदेशगः खेवा राशि 
 शादथो पथि॥२५॥ 





























=, - ` उग्नजातक- 


जनाषार्थः--जो पापयह कूरराशि (मेष,सिंह ह ॥ 
मकर, कुज, ) मे सूर्यस सातवे, नवे पांचवें स्थाने 
स्थित हो तो बारुकका पिता बन्धनम कहना,यहां जो 
सूर्य चर रारिमें स्थित हों तो परदेशमेस्थिर रारिमे हे 
तो अपने देशम ओर द्विःस्वभाव राशिमें हो तो मागम 
वधा कहना ॥ २५॥ 


मेषे रक्तं षे शेतं मिथुने नीखवणक- 

मर ॥ ककंटे ओेतरक्तं च सिंहे धूम्रं च पाण्डर. ` 

॥ २६ ॥ कन्याविचितरवरणं च ते धूम्र प्रकीर्ति- । 

` तम्‌॥ पिशंगो इशिके ज्ञेयः पिंगढो धलुषस्तथा ` 

 ॥२७] करो मकरे जेयो बञ्वण षट वदेत ॥ 

 मीनवरणं इषे ज्ञेयो राशिवणांर्‌ वदेदबुधः॥२८॥ ` 
` भाषार्थः--मेषका राररंग, वृषमें सपेदरंग मिथुनमे 

 नीरुरंग कर्कमें सपेद ओर ाररंग, सिंहभे धमर ओर । 
पाण्डुवर्ण॥२ ६॥कन्यामें विचित्र वणे अर्थात्‌ अनेक रंग 

कासा रंग, चृशिकमें 












भ्राषारीकासहित. 


# पील रंग, तथा ॥२७॥ मकरमें कवरा अर्थात दोरग 
` भिराद्अा अथवा काला सपेद्‌ रंग जानिषे कुम्भमे 
` न्यौराकासा रग कलना, मीन मछलीकासा रंग जा- ` 
नना, यह्‌ रारियोका रंग पण्डितजन जाने इसका 
प्रयोजन यहां यह हे किं पसुता स्के भोजनकारयय 
छग्नद्वारा वतव, कोई पण्डित भसूताके वघका रंगजी 
राशिवणीद्वारा बतरूति हे बुद्धिदारा यथायोग्य विचार ` 
करके बतरूना ॥ २८ ॥ . .. 
 पू०-न्‌ ठयमिन्दुं न ररुनिरीक्षितिनवा 
` शशाकं रविणा समागतम्‌ ॥ सर पापकारकण 
 युतोभ्यवा शशी परेण जातं प्रवदन्ति निः 
श्यात्‌ ॥ २९॥ ¦ 
` भाषार्थः-जो रुग्न ओर चन्द्रमाको वृहस्पति नहीं 
देखता हो,अथवा चन्द्रमा सूर्यके साथ हो ओर वृहस्प- 
तिकी द्टि न हो, अथवा सूर्य चन्द्रमा यह दो हौ,पाप 
युक्त निश्चय 


६ 




















० द टञ्नजातक- ॥ 


ह उस बारुकका जन्म अन्य (दूसरे) से होवे, एेसा कह- 








तेहै, परन्तु यह जारजात विषय विचार करना विशेष 
नहीं इसकारण यहां केवर एक योग लिखकर विशे 
परीक्षा तथा वालकके चिन्ह कहते है ॥ २९॥ 


मू-आप्योदयमाप्यगः शशी सम्पूण स- 
मरेक््यतेऽथवा ॥ मेषूरणबन्धुङञ्गः स्यात्सति 
स्ट न संशयः ॥ ३०॥ 

जाषार्थः-जन्मरुग्न ओर चन्द्रमा, जरचरराशि- 

मे हो अथवा पूर्णं चन्द्रमा, खग्नको पूर्णं दर्िसे देखे 
अथवा चन्द्रमा जकचरराशिका दशवे चोथ व रग्नमे 
होतो बारुकका जन्म जूके ऊपर कहना ॥ ३०॥ ` 
मू--पू्णी शशिनि स्वराशिगे सोम्ये ठयगते ` 
गुरो सुखे ॥ ख्ये जठ्जेस्तगेऽपिवा चदे पो-. 
तगत प्रसयते ॥ ३१॥ । 
जापार्थः-पूर्ण चन्द्रमा अपनी राशि (कर्कं ) मेहो, 
हो चौथे स्थानम हो इ 





& 


ध भाषाटीकासहित ॑ द्‌ 


जलचरशरि हो, चन्द्रमा सातवे ह, तो बारुकका 
जन्म नौकामे वा पुरुके ऊपर कहना ॥ २१ ॥ 
 पूण~उद्पोडपयोव्यंमस्थिते यप्याम्पाप्नि- 
। शीषे शनी ॥ अद्िकरकयुते विटे सोरो 
` शीतकेरक्षितेऽवे ॥ २२ ॥ 
` आाषार्थः-रुग्न ओर चन्द्रमसे बारहवे स्थानम 
शनि हो ओर पापयह देखते हौ, तो बाुकका जन्म 
कारागारे कहना तथा दश्चिककका शनेश्वर्‌ लग्नमं 
हो ओर चन्द्रमा देखता हो तो खाई वा खातामे जन्म 
कहना ॥ ३२ ॥ र 
< मू०-मन्देऽजगते _ विटे इधसर्न्डनि 
` रक्षिते कमात्‌ ॥ कीडामवेने षराट्ये प्रवद 
जन्म च सोपरावनो ॥ ३२ ॥ | 
 भाषार्धः-जो शनि जखचररारिमे स्थित होकर र - 
गमे हो ओर बुधकी दृष्टि हो तो चत्यशारमेतथा जो 
शनैश्वरपर सूर्यकी दृष्टि हो तो देवारुयमे, चन्द्रमाकी ` 
| हयो तो ऊषर भूमिम जन्म हआ जानना ॥३२॥. 













टग्रजातक- 


-चृटय्गं परेक्ष्य कजनः श्मशाने रम्ये पिते- ` 
दर गुरुरथिहोतर।रविनरेनदरामरगोडटेष शिस्पा- ` 
ये ज्ञः प्रसवे करोति ॥ २४ ॥ 
भाषार्थः-नररारिमें स्थित शनि लग्रमे होवे 

मगर देखता हो तो श्मशानमे जन्म कहना, ओर नर- 

रग्नगत शनिको शुक्र चन्द्रमा देखता हा, तो सुन्दर ` 
दर्शनयोग्य रमणीक चरमे बारुकका जन्म कहना ( 
बृहस्पति देखता हो तो हवन मन्दिरमं जन्म कहना 
सर्य देखता हो तो राजमन्दिर वा देवारुय वा गोशा- 

सामे जन्म कहना, बुध देखता हो तो "त 

 ( चिच्रकारी व कारीगरीसे बनेद्धये स्थान ) में ज 

 कट्ना ॥ ३४ ॥ 

मू-राश्यंशसमानगोचरे मार्गे जन्मचरे स्थि- 

रे गहे ॥ स्वक्षांशगते स्वमन्दिरे बटयोगात्फ- 

_ छखमशकक्षयोः ॥ ३५ ॥ 
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जाषारीकासहित. ` 
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मिमे बारुकका जन्म करट्ना, चरराशि नवांशमे 


। बारुक उत्पन्न ह तो मार्गमे, स्थिरराशि नवांशमे जन्म 


होतो अपने हमं जन्म कहना, राशि ओर नवांश 
इन दोनोमे जो वरी हा उसीसे फर कहना.परन्तु यह 
` योग तब कहना, जब पूर्वोक्त योगोका अभाव हो अ- 
थीत्‌ पूर्व केद्ये येगमसे कोई योग न हो ॥ २५॥ 
 पू०-आरापकैनयो विकोणयेश्न्रप्तेव 
: विमृज्यतेऽम्बया ॥ दृेपमरराजमन्विणा दीः. ~ 
 बोयुः सुलभाम्‌ चसस्पतः॥३६॥ ` 
` जषार्थः-मंगर, शनि यह दोन जिकोण ९।५ 
स्थानमें स्थित हँ ,ओर चन्द्रमा सातवें घरमे ह तोउस ` 
` समयका उसन्नं बारक अपनी मातासे जुदा हे जावे . 
। ` तथा दस योगम चन््रमापर वृहस्पतिकी दृष्टि हो तो ¦ 
 माताका त्याग इनी बारुक दीर्घ आयुवाखा ओर 
सुखी होवे ॥ २६ ॥ 

मू० -पापिक्षिते चापे, तु हिमगाबुदये 
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२४ ठन्रजातक्- 


क्तो विनश्यति डजाऽकंजयोस्तथाये ॥ तो- 
म्ये ऽपि पश्यति तथाविषहस्तमेति सोम्पेतरषए ` 
परहस्तगतो प्यनागुः॥ ३५७॥ ` 4 
' ` भाषाथः-रुग्नमें चन्द्रमास्थित हो, ओर उसपर षा- 
पय्महांकी दशि हो.मंगरू सातवे चरम हो.तो वह बा- 
रकमातासे त्याग किया खल्युको भाप होवै, तथा 
 छग्नमे स्थित चन्द्रमापरपापयहोकी दशि हो ओर भ- 
` “ गरू शनि ग्यारह स्थानमेंहो तोभीपूर्ोक्त फर कहना ` 
यदि पूर्वयोग हो ओर शुजव्रहोकी दि हो तो उसी ` 
` अहके वण (ब्राह्मण आदि) के हाथमे वह वारक जाव ` 
ओर वद्नं समयतक जीवे, तथा जो पापय्रह ओर 
 शुभयह दोनो देखते हों, तो किंतीके हाथ जाकर वह 
वारक मर जि ॥ ३७॥ 
मू०- चतुथं कमणि सोम्याः सुखेन प्रसवं 
कराः॥ तरिकोणाऽस्तगते पापाः कष्टतः प्रस ` 
वृकृराः ॥ ३८ ॥ 














जाषार्थः--जन्मसमय रग्नसे चौथ ओर दशै 


` स्थानमें शुजय्रहस्थित हो, तो शखसे पसव होता 
अर्थात्‌ सुखयपूर्वक बारुक उत्पन्न होताहे ओर चिकोण 


९।५ स्थान ओर सातवे स्थान पापयह हों तो माता- 
को बारुक उत्पन्न होते समय बहत कष्ट होताहे॥२८। 
म०-पिव्मातग्रेषतदठातरुशाखादिष 
नीचीः शभः ॥ यदि नेकगतेस्त वीक्षितो उ 


अन्द विजने प्रयते ॥३९॥ च 
 जाषार्थः-जो पितासंज्ञक यह्‌ सूर्य, शनि.) वरी ` 


ह तो पिता वा पितासम्बन्धी ताऊ चाचा आक्कि घर. ` 
। जन्म कहना ओर जो मातासंज्ञक यह चन्र, युक ) ` 
बरी हौ तो माता वा मातृसंज्ञक मोसी मामीके घर 


ष 
^ 
ट 
। 


ष 





` बारुकका जन्म जानना, यदि शुभग्रह नीच राशिमे हो 
तो टक्षमें वा टक्षकेवा तके वा काठके चरमं तथा षवं- 
तपर वा नदी के समीपमें जन्म कहना ओर लग्र, च- 
। न्रमाको कोईभी यह न देखता हो तो बाखकका जन्म॒ 


` निर्जन स्थानम कहना, तथा रप्र, चन्द्रमाको अनेक 
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चह देखते हों तो बद्धतसे मनुष्यों के समुदायमं जन्म 
कहना ॥ ३९॥ 
०-मंदक्षीशे शशिनि हिषुके मन्ददृषेऽव्न- 
 ओेवासदक्ते वातमसि शयने नीचसंस्थेश्च मू- 
मो ॥ यददरारित्रनति हरिजं गभमृक्ष्त॒ तदत्‌ 
पपिशन्दरात्स्मरशुखगतेः डेशमाहजेनन्याः॥। ४०॥ 
भाषार्थः-जो बारुकके जन्मसमय चन्द्रमा शनै- ` 
 श्वरके राशि वा नवांशकमे हों वा चौथे स्थानम स्थित 
चन्द्रमा शनि संयुक्तं हो तो अंधरेमें जन्म कहना,यदि | 
इन योगोमे र्थ बलवान्‌ हो ओर मंगरुकी दशि हो 
तो सब योगोँका फर कटजाता `हे अर्थात्‌ सव योग ` 
 रहतेभी घरमे जन्मसमय दीपक कदह्ना,अथवा चन्द्रमा ` 
 छग्रमे वा चौथे नीच (< राशि)काहोतो 
षर जन्म कहना, तथा शीर्षोदयराशि जन्मखुग्रमं हो ` 
नो जन्म हेति समय बारुकका मुख ॐपरको कहना, 













भाषाटीकासहित. 








को कष्ट दइआ कहना ॥ ४० ॥ 

 मून-ेहः शशांकाड्दयाच वर्तिदीपीऽकं- 
 युक्तक्षवशाचरा्यः ॥ दारश्च तदास्तुनि न्द्र 
` स्य ग्ररीयेसमन्वितेवो ॥ ४१॥ 

` ज्ाषार्थः-चन्द्रमाकी राशिसे दीपकमेका तेरु कह- 
ना, सो रीति पर्वं कह चके है ओर जन्मलग्रसे दीप- 


समान तेरुका रंग कहना, तथा वह राशि शुजयदसे 


, युक्त हो तो तेर निर्मरु ओर पापग्हयुक्तहो तोर ` 
कना हि, उसकी जो 








९ 
, 
शः 
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, तो बारकका जन्म तिरा कहना, तथा ख्ग्र ब न~ 
वांश वा खग्रमें स्थितय्ह वक्री होतो उल्टेषेरसेवा- 


॥ वा चौथ स्थानम हो तो जन्मसमय वारुककी माता- ` 
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ककी वत्तीका विचर कहना, उसका कमी पूर्वं कह 


६ चट टद्मनातक- 
` दिशा-हो उस ओरकेो सूतिकाके घरका द्वार कहना, ` 
, अनेक यह केन्द्रमेहो तो उनमेसेजो य्रहवबरीहो 
उस हकी दिशाका द्वारकहना ॥ ४१ ॥ 
` पू०-ख्ेन्ुमध्ये शनिमिष्टतेडं रयै भवेत्तस्य 
वृतस्य दीपम्‌ ॥ शेषा ब्रहस्तत्कडकं च तें एवं ` 
प्रसृतो खलु दीपमाह ॥ ९२ ॥ । 
` जाषार्थः-खय्र ओर चन्द्रम मध्यमं शनि स्थित 
हो तो दीपकमं तेर मीठा कहना, सर्य हो तो दीष- ` 
कमे घी जानना ओरं शेष (मे.वु.वृ शु.) होतो क-. 
इवा तेर कहना इस भकार भसूतिका घखीके घरमे 
दीपकका तेरु निश्चय करना ॥ ४२ ॥ 


। 
 मू०-जीगी स्कृतमरषजे कषितिसते दर्पं नवै ` 
ह शीतगो काष्ठाढवं न दृढे खौ शशिषते तनः ` 
 कंशिस्पोद्धवप्‌ ॥ रम्यं चित्रणं नवै च भृणने 

जीवे हठं मन्दिरम्‌ चकसथश्च यथोपदेशरबना ` 








` भाषार्थः-जन्मसमयमें जो शनैश्चर बी हो तोषर- 
सूती सखीका घर पुराना ओर अच्छा बना कहना, मगल 


 बख्वान्‌ हो तो दग्ध (जरादआ ) कहना, चन्द्रमा 
हो तो नवीन अथवा रीपा पोता साफ कहना, सूय व- 
` ख्वानू हो तो कच्चा, कासे भराद्आ, बुध, बरी हो 
तो रमणीय कारीगरीसे बनाद्वआ; शुक हो तो सुन्द्र 
 चिच्रकारीसमेत नवीन.जानना; वृहस्पति बरी हो तो 
` पृष्ट घर कहना,जिस य्हसे यहं घरका विचार किया 


ह, उसके निकट वा उसके आगे पीछे जितने यह हों 
उतने कटे उस चरम आगे पीछे कहनी, यहां शालाका 


` भ्रमाण इस भकार कहना किं बृहस्पति उच वा द्‌~ 
शम भावम स्थित हो तो तीन चार कोठका, चर क~ 
हना, तथा रग्रमे धनराशि बली हो तो तीन कोका ` 3 


10 1 


दविः खभावराशि बख्वान्‌ होतो शाराका घर कहना, 
अपनी बद्धिसे चरके निकट शिवाख्य.कुर्वौ टक्ष,आादि 


ॐ 





` यरहकि अनुसार वर्णन करना ॥ ४३ ॥ 
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३०  . ठउञ्जजातक- 


` स्यवषएवां ॥ चन्द्रस्षमेतनवां शपवेणः कादिषि 
 ठयविभक्तभगात्रः॥ ४४ ॥ 

भाषार्थः-जन्मसमय खम्रमे जो नवांश हो उसके ` 
स्वामीके समान बारुकका स्वरूप कहना, अथवा जो 
ग्रह्‌ बूत बखवान्‌ हो उनके समान शरीरका आकार 
कटना, यरहोंका स्वरूप आगे वणन करेगे, चन्द्रमा 
जिस नवांशपर हो उसके स्वामीके सदृश बवारखकका 
रेग कना रक्तश्यामो भास्करो, इत्यादि श्छोक अगे 
` चिखिगे वह्‌ यह दीर्घराशिकास्वामीहो वा दी्घराशिमे 
हो तो उस राशिके तुल्य अंग दीर्घ हो, वैसेही -हस्वमे 


हस्व, मध्यमं मध्यम्‌ जानना ॥ ४४॥ 


` शरहोका वणं ॥ १०-रक्तश्यामो भास्करोगर ` 
इन्दनाटचा्गो रक्तगीरशच पकः ॥ इवाश्वामो 

























रग, मगरुका कमर्‌ समान कारु ओर गोरा रग, ओर ` 
शरीर छोटा, बुधका दृर्वकि दरु समान रंग, बृहस्वती- ` 
का गोरा रंग, शुक्रका श्यामवर्णं अर्थात्‌ न बहत गोरा 
न कारा, शनिश्वरका काङा शरीर जानना ॥ ४५॥ 


॥ ब्रह[का रूप ॥ ू°-मधापगटहटर्‌ चतुरस्ततनु 

 पित्तप्रकृतिः सविताऽस्पकचः ॥ तनुत 
 वातकफःप्राजञश्च शशीप्रहुवार्‌ शमह्‌ ॥४६॥ 
` जाषाथैः-सूर्यका स्वय शतके रंगके सदृश ने ` 
ओर चौकोन शरीर, पित्त धकति, छोटे २ ओर्‌ थेदे 
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जाषा्थः-कर टषटि.नित्य युवा अवस्था,उदार चित्त 
पित्त भ्रति, चचरु स्वजाव, बीचका अग इवरा अ- 
थात्‌ पतला, एसा मंगरुका स्वरूप हे ओर बुधका 
स्वरूप सुन्दर. गद्रदवाणी, वारम्वार ईसनेवाका, मस- ` 
` शवरा, वात पित्त कफ प्रकतिवारा जानना ॥ ४७॥ ` 
मू०-वृहत्नुः पिंगखम्देनेक्षणो वृहस्पतिः ` 
ेषठमतिः कफातकः॥ मृमः सखीकान्तवएुः षु- ` 
डोचनः कृफानिडात्मा सितवृक्रग्रदनः।४८॥ ` 
। . आपार्थः-डत रम्बा शरीर.ओर र्वे रम्बे केश 
` भरे नेच, उत्तम बुद्धि, कफ ध्रकति, दसा बृहस्पतिका 
३ ८ रूप दै, ओर शुक्रका स्वरूप सुरी, सुन्दर का- | 
 न्तिवाखा शरीर, दर्शन योग्य नच्र, कफ वात परति, ` 
डे व सपेद शिरके बारु एसा जानना ॥ ४< ॥ ठ 
अ कपिटःकृशदीषगात्रः स्थू- ` 
 छदिनः. परुषरोमक्चोऽनिडासा ॥ स्नाव _ 
स्थ्यसकत्वग्‌थ श॒कवतता चमा मन्दा 3 
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;  ज्ाषार्थः-रानैश्चरका स्वप, आरप्ती, कुजेन, ` 
डबरा ओर ऊँचा शरीर, नाक ओर दंत मेटे, रूखे 
| केश, वातभरकतिवाा कहे, अव ब्रहोकी धातु वर्णन ` ` 
करर, शनिकी धातु नस, सूर्यकी धातु हड़ी, चन्द्रमा- ` 
की धात्‌ रुधिर बृधकी तचा, शुक्रकी वीर्य, ब॒हस्पति- .. ` 
की मदा, मंगरकी धातु मजा जानना ॥ ४९॥ 
 मूर-रकटर्‌नरात्रनक्ताकषृटहनवाक््र चह 
 रादयत्ते कैठंशकवादपाशद्ये कोडानिना- ` हः 
भिस्ततः ॥ बस्तिः शिरनण्दे ततश्च बषणा- ` 
बृरुततो जानुनी जेवे्ीलुभयन वामयति ` ` 
ेष्काण भगिषिधा॥५०॥  - # द 
 ज्ाषार्थः-जन्मलग्रके द्ेष्काणवसे तीन जागम. 
चिन्ह आदि हेते, जो लग्रका पहला द्ेष्काण होतो ` ` 
स्मरिर, दूसरा, वारहवां घर दोनों नेच, तीसरा ग्या- ~ 
रहवां घर्‌ दोनों कान, चौथा दशवां घर दोनों नांसि- 
का, पांचवां नवां घर द्ान्‌। गाः, छटा आवां स्था पान 
 ठोटी, सातवां घर मुख किये, ओर खप्रनका, दृस्लरा 




































द्रेष्काण हो तो लग्मकंठ, दूसरा वारहवां घर दोनो क- 
न्ये तीसरा ग्यारहवां घर दोन बाड, चोथा दशवां घर्‌ 1 
दोनों बगरू, पांचवा नवां घर हृदय, छठा आदवांचर्‌ 
चैट, सातवां घर नाभि, तथा छ्य्रका तीसरा द्रष्काण 
हो तो सग्रवस्ति किय पडू, दूसरा बारहवां घर चग | 
ओर गदा तीसरा ग्यारहवां घर दषण ( अंडकोश ) ` 
चौथा दृशवां चर ऊ, पांचवा नवां घर जानु, छठ . 
आठवां स्थान घुटना, सतवा चर चरण जानना, यहां 
छग्रसे सातवे चरके आधे जावपर्थत वायां अंग जा- 
नना ओर सत्तमार्धसे बारह जावपयन्त दहिना अग. 
जानना ॥ ५० ॥ उ 
 पून-तस्मिन्पापयुते वणं शभयते दष्टं च ठ- 
= कष्मादिशेत्सक्षीशे स्थिरसयेते सहजः स्ा- 
ˆ दन्यधागन्तुकः ॥ मन्देशमाऽनिठनोऽतिशन्न- ` 
ममे युषे मृथवः सयं काषटचतष्पदेष- 
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| नकर जिस राशिभे पापय्रह होवे जिस राशिषर पापय्ह | 
` स्थित हौ वहां बण ( फोडा, फुंसी, घाव, ) कहना 
ओर शुभयहयुक्त हो वा शुजयरह देखने हौ, तो चिन्ह 
आदि कहना चिन्ह कहनेते रुशुन, तिर, मस्सा,आ- ` 
दि कहना, तया बण व चिन्ह करनेवाङा यह अपनी 

राशि, अपने नवांश, वा स्थिर रारिमें हो तो जन्महीसे 
चिन्ह कहना, इससे अन्यथा ह्ये अर्थात्‌ चरराशिन- 
वाशमं हो तो वह पीके चिन्ह 'होगा, जो शनि वण ` 
 करनवाखा हो, तो पत्थर वा वायुं वाअगिद्वाराचि- 
न्ह कहना, मंगर हो तो अध्रि, हथियार व ॒विषद्वारा 
चिन्ह कहना, बुध हो तो पृथिवीपर गिरकर्‌ बण हो ` 
जवि.ूर्यं हो तो काठटकी चोट सेवा किसी चोपाये प~ ` 
शुक्त रण कहना, चन्द्रमा हो तो सीगवाङे पशुसे, वा 
जलचर जीवते बण आदि कहना अन्य यह शुभ 
जानना, बण करनेवारे नही जानना ॥ ५१ ॥ 


 मू०-मुमनुपतिता यस्िन्भागे चयः सङा 









र ` ३६ र ग १९ । 
| | 


ऽपिवा ॥ णङृदशभः ष द तनोभंसमाभिते | 
तिढमशककेटः सीम्येयुतश्र स रक्ष्मवाच्‌ ५२॥ ` 
जाषार्थः-जिस भागमं बुध सहित तीन यह्‌ 
स्थित हो, उस अंगम शु अशुभ चिन्ह अवश्य 
 होताहै, उन यहो जो प्रह अधिक बलवान्‌ हो उस- 
की दशमे चिन्ह वा बण जानना चे घरमे जो पाष | 
गह्‌ हो तो देहम तो शीर्ष मुख वाड इत्यादि चक्र प्व । 
लिख चुके उस कमसे व्रण आदिकहना, < 
जो शुभयहसे युक्त टृ हो तो रुदसन आदि चिन्ह 
करनेवाखा जानना ॥ ५२ ॥ ~ 
 भू-दशमे इघजीवो च स्येभोगो च कट ` 
के ॥ ठतीयेकादशे पापि बाढकस्यषडडयडी५३॥ 
 ज्ाषार्थः- दशय घरमे बुध बृहस्पति हो, केन्द्र १ 
। ॐ७१० असूर्यं ओर मगर हो तीसरे म्यारहवे चरमे 
।  चापथह हो, तो बारुककी छः अगुखी कहना ॥ ५२॥ 
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; श्यति ॥ दयादशे रकिराह च दक्षचक््विनाश- 

येत्‌ ॥ ५४॥ | 

 भाषार्थः-वारहवे घरमे चन्द्रमा वा मंगरुहोतो 
बायां नेच विनाश करतांहै ओर वारहवै स्थानम सर्य 

ब राह हो तो दहिना नेच विनाश होवे ॥ ५४ ॥ 


मू०-अकेषुतः इनो राहुः पञचमस्थः प्रहु- 
तये ॥ ठशुनं वाभङ्क्ष्ां च गगांवर्येण मा- 
पित्‌ ॥५५॥ -- | 
भाषार्थः-शनि, मंगर, राद ये य्ह जन्मसमयमे 
पांचवें स्थानम हो तो वाये कोखमं खुशुन कहना एसा ` 
गगाचार्यने काहे ॥ ५५ ॥ 
मृ-सिंहख्ये यदा जातो यामति च शनेः 
 श्चरः॥ बहमएु्ोऽपि सैनातो म्डेच्छो भवति 
वाटकः ॥ ५६ ॥ 4 
भाषार्थः-जो सिंह सग्रमे जन्म हा ओर सातवेस्था- ` 
नमे शनि हो, तो ब्राह्मणके घरमे जन्म होनेपरजी वह 
बालक म्टेच्छ हो जाताहै ॥ ५६ ॥ (| 


















टञ्यजातक-- 





पू०-सहजस्थो यदा शक्रः सिंहे मेषे वृहस्प 
तिः ॥ दशमे रविभमो च प्रको मवति बा- ` 
स. टक | 4५ ॥ । 
। ` भाषार्थः-तीसर स्थानम जो शुक्र हो, सिंह वा मे- 
षका बृहस्पति हो, दशवे घरमे सूय, मंगर हा तो वा- ` 
खक मुक (भगा ) हो जातोहे ॥ ५७॥ 
मृ०-सुतमदननवानतयरन्ध्यष्वशभयुतो म्र ` 
णाय शीतरश्मिः ॥ ८ भरगुषुतशशिपृषरवेदपूज्येय- 
दि विभिन विडोकितं 








तो युतो वा ॥ ५८॥ 

जाषार्थः-पांचवें, सातवे, नवे वारहवे, आव्वे,खुय्ः 
मे इन स्थानोमेसे किसी स्थानमें पापय्रहयुक्त क्षीण 
` चन्द्रमाहो ओर चन्द्रमाको बरुवान्‌ शुक्र, बुध, बृह 
श्यति इनमेसे कोड शुभ यह न देखताहो, तो वह वा 
छक मर जवि ॥ ५८ ॥ 








जाषार्थः-जो कष्णपक्षमें दिनको ओर शुछ्छ पक्षमे 
` रािको जन्म हो ओर छठे आव्य स्थाने चन्द्रमा 
हो तो सव पकारके अरिर्ोको निवारण करै ॥५९॥ 
मू०-चन्द्राष्टमे च धरणीएतसपतम च रा- 
हनवं च शनिजनम॒ युरुस्ठतीये ॥ अकंस्तु 
पंच भृगुषषठ बुधश्तुथं नातो न जीवति नरः 
प्रवदन्ति सन्तः ॥ ६०.॥ 4 
भाषाथंः-चन्द्रमा आव्वे स्थानमं हो ओर मख 
सातवें हो, राद्ध नवम घरमे हो, शनि लग्रमे हो, बृह- 
स्पति तीसरे चरभे हा सूर्य पांचवे, शुक्र छठे बुध चौथे 
हो तो वारुक नहीं जीवे, एेसा पूर्वं आचार्य वर्णन क~ 
सेहे ॥ ६०॥ 
 मृू०-द्ये शक्रो इधो नेव नास्ति कन्दे वृह- 
स्पतिः ॥ दशमोङ्गारको नेव स जातः किं क- 
रिष्यति ॥ ६१ ॥ 


जाषार्थः-जिसके जन्मकालमे रुय्रविषे बुध शुक्रन 



























० | ठद्नातक- 


हो, ओर केन्द्रभे बृहस्पति नहीं हो एवं दशम स्थानम 
मंगरु न हो तो वह बारुक क्या करेगा १ अर्था. उ~ 
सक जन्म निरर्थं जानना ॥ ६१॥ 
पू<-परृता शकेडुधा यस्यकेन्द्‌ चव वृहस्प 
तिः ॥ द्शमोङ्गारको यस्य स ज्ञेयः ङठ्दीप 
कृः ॥ ६२॥ 


जाषार्थः- जिसके जन्म समय शुक्र बुध सूर्तिमें हों 
ओर केन्द्र १।४।७।१० मे वृहस्पति हो, तथा जिस- ` 
के दशवे घरमं मंगर हो, उस वारुकका अपने कूर्मे 


दीपक समान जानना ॥ ६३ ॥ 


मृ०-ट्स्थाने यदा सौरिः षे भवति चन्द्र- व 


माः ॥ जस्तु सप्तमस्थाने पिता तस्य न 
 जीवति॥६३॥ 


जाषार्थः-रुग्रस्थानमे जो शनि हो, छठे स्थानम 


स 


। 





चन्द्रमा हो ओर सातवें स्थानम मंगर हो, उसका पि- .. 


ता नही जीवे 
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 पूर-ष्े च दादे राशो यदा पापग्रहेमवेव॥ 
तदा मात्रमय विद्याचतुरथं दशमे पितुः॥ ६४॥ `` 
गाष्राधः-जा छठे आर वारहवे घरमे पापयह हो, 
ता मताकां अरि जानना.चोये,दशवें स्थानमे पाप- 
यह हा तो पिताक) अटि जानना॥ ६४ ॥ 


म-दशमस्था यदा भोः शसक्ष्रस्थितो 
यदि॥ भ्रियते तस्य बाङस्य पिता शीत्रन 
सशयः ॥ ६५॥ | 
भाषा्थः-दशम स्थानम जो मगर हो ओर शत्की 
राशिमंहो तो उस वारुकका पिता शीथ मरजवि 
इसमं सशय नही करना ॥ ६५॥ 


मृ०-टमे जीवो धने मन्दो रविर्भौमस्तथा इधः॥ 
विवाहसमये तस्य वाटस्य पिते पिता ॥ ६६॥ 
` भाषार्थः-लगमे वृहस्पति, दूसरे स्थानमे शनि.ूर्य 


मगर तथा बुध हा तो उस बालकके विवाहसमये 
उसका पिता मर जवि ॥ ६६ ॥ ` 


वप 1 1 











`  ठञअ्जजातक- ` 


ट 
मू-पाताटस्थो यदा रादृशरन्दुः ष्ट्टम- _ 
ऽपि च ॥ पापटशोऽपि शेषेण सयः प्राणहरः ` 
$ रिशोः॥६७॥ ॥ 
भाषा्थः-जो पाता ( सातवे ) स्थानम राहो. 
ओर छे, आठवें घर चन्द्रमा हो; शेष ग्रहोकी षप ` 
दृष्टि हो तो वारुकका प्राण शीघ्र हरनोव ॥ ६७॥ 

मू०-जन्मट्ये यदा_राहः ष्ठो भवति चन्द्र 
 माः॥ जातो पृरतयुमवाप्रोति ङदष्यां वपष 
„ ठना॥&८<॥ ...... 
जाषार्थः-जो जनमलग्रमे राह हो ओर छठे स्था- 
नमे चन्द्रमा हो, जन्म रय्रपर किसी यहकी कटि 
हो तो अकारमृव्थ होवे ॥ ६८ ॥ 





४२ 












~. ५ मृ०-ख्ये वा सपमे मोपः पचे च दिवा- 
केरः ॥ व्ययस्थाने यदा राइुविंस्यातः स न 
सशयः ॥ ७० ॥ 
भाषाथेः-खग्रे वा सातवें मंगर हो ओर पांच 
सुय हौ आर जो वारहवं राद्ध हो, तो वह वारक नि- 
स्सन्देह जगतमे भसिद्ध मनुष्य होवै॥७०॥ ` _ ` 
मू०-तरिभि सस्थेभवेन्मन्त्री ५ वन्मनः तरिभिस्चनरा- ॐ 
जंडः ॥ ७१॥ 


भाषार्थः-जो वालकके जन्मसमय तीन यह अपने 
घरमे स्थित हो, तो वह वालक म॑च्री हो, ओर तीन ` 
ग्रह उच्चके हू तो राजा, ओर तीन यह नीचके होतो ` 
दास हो, तीन ग्रह॒ अस्त होंतो बहु वालक जड ` 
( मृखं ) होवे ॥ ७१ ॥ | 


१०-शनने यदा श्यौ माङ यदा 






















४ उ्मजातक- । 


शनिः ॥ वेषं च दादंशे परुदवो पै रक्षिता- 
यदि ॥७२॥ 
भाषा्थः-जो रनिके घरमं सूर्यं हो, सूरयके घरमे 
शनि हो, तो बारहव वर्षे,देवसे रक्चितशी वारक मर- 1 । 
जवे ॥ ७२ ॥ | 
 मू-जन्मट्ये यदा मोमश्वाष्टमे च वृहस्पतिः ॥ | 
+ वेषं च दादशे गृलयुयदि रक्षति शंकरः ॥ ७३॥ ` 
भाषार्थः-जो जन्मलग्नमं मगर हो ओर आव्वे , 
धरम वृहस्पति हो, तो बारहवै वधम यदि महादेवी । 
रक्षा करे तोभी बारुक मृत्युको भाप्न होजोवे ॥ ७३॥ ` 
मृ०-षष्टाष्टमस्तथा परती जन्मकटि यदा 
बुधः ॥ चतथवषं गृुश्च यदि रक्षति शङ्रः॥७४॥ । 
भाषाथः-जो जन्मसमय ष्टे, आव्वे तथा मूर्तिमे 
 बुधहोतो यदि शकरभी रक्षा करं तोजी चौय वर्षे 1 
बह बारुक मरजावे ॥ ७४ ॥ | 
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चन्द्रमाः ॥ अषटवेषपि पर्छ शशवरो रक्षिता 
यदि ॥ ७५॥ | 


भाषार्थः-जो मंगरुके घरमे वृहस्पति हो ओर छठे, 


आयवे स्थानम चन्द्रमा हो, तो ईश्वरसे रक्षितभी वा- 
खक आयवे वर्षमे मरजावे ॥ ७५॥ 
 मू०-दशमोऽपि यदाराइजेनमट्ये पदा भ 
= वेत्‌॥ वर्प त॒ षौडशे जेयो बुधेभरतयुनरस्य च ॥७६॥ 
भाषार्थः-जन्मसमय दशवे घरमे राद हेवि तो वा- 
रुककी सोरुहवें वर्षमे खसय जानना, एसा पण्डितेन 
कृहा हे ॥ ७६॥ । 
` भू०-अग्रनातं रदिरैम्ति पृष्ठनातं शनेश्वरः॥ 
जातं नाते जो हन्ति सहजस्थो मेदि ॥॥७७॥ 
जाषार्थः- तीसरे स्थानमें स्थित सयं बडे भाईको 
नाश करताहे ओर तीसरे स्थानम स्थित शनंश्वर 
उसके पीरपरके जा्ईको ओर मंगर. तीसरे स्थानमें 
हो तो उसके पीटपर्‌ जो बारुक उन हौ जाय वह्‌ 
नाश होता जवि ॥ ७७ ॥ ॑ 










रः 


(< 
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म०-इनांकाक्षोतचातः शरिषसग्हान्माद- 
कथितः ङनाद्रादृस्थानात्सहन इनपएतराष्ट- 
मगरहात्‌ ॥ म्रतिज्नोतफे स्याद्रन इति कमा- 
न्मात॒खमपि यरो परापुरो सितस्दनभा- 
दारफछजप्‌ ॥ ७८ ॥ 4 
।  जाषार्थः-यहां ग्रहुसि यहोँका फर कहतेहै,सर्थसे ` 
 -नवमं स्थानद्वारा पितासम्बन्धी शुभाशुज फर विचार ` 
करना चन्द्रमसे चौये.भावद्वारा मातासम्बन्धी वि- ` 
चार करना, मंगर तीसरे स्थानद्वारा जाईका विचार 
करना, शनिसे आवें स्थानद्वारा खष्युका विचार करना 
` बुधे छठे स्थानद्वारा रोग ओर मामाका विचार कर- ` 
` ना वृहस्पतिसे पांचवे स्थानद्वारा पृजरसम्बन्धी शुभा- ` 
४ शुज विचार करना, शुकसे सातवे स्थानद्ारा सखीका ` 
शुज्ाशुज फर विचारना ॥ ५८ ॥ = ` 





















 भाषाीकासहितः 


तन्जञाः शभे तद्वनस्य सोस्पप्॥७९॥ ` 
भाषार्थः- जिस भाव ( स्थान )का स्वामी ६।< 
॥ १२ घरमे हो अथवा दटस्थान ६।८।१२ कास्वा- 
मी जिस घरमे हो, उस भावफल्का नाश कना, जो " 
शुभ यहोंकी दि उस भावमं हो तो उस भावके सुख ` 


न 
र 1 





को करे ॥ ७< ॥ ५ 
मृ०-यो यो भावः स्वामि तो बालः 
मयवास्यात्तस्य तस्यास्ति उदिः॥ पिं त- 





, स्य मावस्य हानिनिरदश्या ््छतां जन्मतो 

। वा॥ ८० ॥ 
 जाषार्थः-जिस जिस भावका स्वामी शुजयह अपने 
स्थानको देखता हो अपने स्थानमे स्थित हो, तो उसरर्‌ 
भावकी उदधि करता हे, एवं जिस जिस भावका स्वामी 


 पापय्रह हो ओर उस २ जावको देखता हो अयवा 



























| टग्नजातक- 
नोट-यह थन्थ समस्त ज्योतिर्विःपंडिर्तोको कण्ठस्य ^ 
रखना चाहिये, इसमें अत्यन्त सूक्ष्म २ विचार टिखिदिया ^ 
ड, सो अपनी वुद्धिसे अच्छे भकारसे सोच विचारकर फट 

` कहना, पीठेके तीन श्टोकोंके दारा जन्मसमय वा अश्नस-. 
मयमें पणंफठ कडा जा सकता है, अधिक क्या कहाजाय || 
अभ्यास आओौर वुद्धिकी सवत्र आवश्यकता ह. 


इति श्रीवां सबेरेटी तथा ठखीमपुरस्थ संस्छृत- ` १ 
ऋ पुस्तकाटय स्वामि पण्डित नारयण 
प्रसाद्‌ युङन्दरामाम्यां वििवितं 
भाषानिितं छयनातकं 
समाप्तम्‌ ॥ 
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बार्कोपयोगी पस्तके . 
१ हिन्दीकी प्रथम पुस्नक-यरह बा्कोके चिमे एेसी 
उत्तमटे करि बाख्क सहजम विद्याभ्यास कर सफ 
कर सपरगे मल्य २ आना 


ॐ: 
{ -4 
¦ -4 
¦ =6 
3 २ दान्नाभषण-हिन्दौ भाषाके जाननेवाले महाश 


> 


यको अंगरेजी पदनेक्रा सीधा उपाय इषम पाणगयां 
पुस्तक रसे देगसे बनाई गड है करि बिनागुरूके अगं 
पोड दिनभ मभ्यामकर अपना काम पृरेतोरसे करम्कैम्‌ 
३ बारोपदेश-इस्तके ष्टनेसे बाल्कोकी बुद्ध अं 
ॐ चतुराई वदती दं ओर नाच्रकारके उपदेलषि समाग 
। निधं नित्रसहित हें मू्‌° यमाना. 
च 9 वाटचित्रबोध- इसके वित्र रेखं २ कर बालक हं 
ह सदंसकर विद्या प्दनेमे अति प्रसन्नं रहते द म्‌° १॥ आना ् 
& < हमरे कार्याख्यमें अनेक प्रकार पुस्तक चिकरि - 


{&‹ < 2 
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(५. । याथ मैौजुद रहते जिनयहाक्राये को सव पुस्तकाका यू- 
ऋ ल्य जानकी इच्छाहो सो आधञनेका टिकंट भेजकर 
ड सूचीपत्र विनामूल्य मंगाकरवेदैः ` 


पस्तकं मिलनेका दिकना- ` 
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